तो कोई भी मार्ग हमको ऐसा नहीं है जो माया की निवृत्ति करा सके और भगवान से मिला
सके केवल भक्ति ही है तो पहले ये हमने बताया था कि जिस के द्वारा लक्ष्य की
प्राप्ति हो वो मार्ग सही मार्ग होता है तो केवल भक्ति के द्वारा भगवान कृपा कर
देते हैं इसलिए माया चली जाती है और भगवान सामने आकर के दास बन जाते हैं तो यदि
भक्ति के सिवा और किसी भी मार्ग को अपनाया जायेगा तो न माया निवृति होगी और न भगवत
प्राप्ति होगी और जो कुछ मिलेगा उसका फल वो सब माइक चाहे स्वर्ग हो चाहे मृत्यु,
लोक हो कुछ भी हो उसका परिणाम दुःख, अशांति 84 इलाके में घूमना अप डाउन अप डाउन
यही हुआ करेगा
